७: 


सारी दुनियां मांग रहि है, तु है सबका दाता | 
जोभी आता दरफपर्‌ >* ज्लाली हाथ न जात!!! 


2" 
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श्री गणेशाय नमः । श्री श्यामदेवाय नमः। श्री हनुमंते नम 
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८7 जो श्याम जय >ऊज्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्रो एयाम ) 
अधीन भकभ्््पभ++++777__ 


।। श्री गणेशाय नमः ।। 


अखण्ड ज्योति पाठ 


(श्री श्यामदेव की अमृत कथा) 


- लेखक - 


श्री चन्द्र शर्मा 
मु० पो० डुगराना (तहसील - भादरा) 
जिला - श्री गंगानगर (राजस्थान) 


कि की 2 गा? साथ आजाकााऋाआ आया जलता "भागा रमममजक 
जय श्रा इद्याम जय श्रो श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ) 


।। प्रकाशक ।॥। 


“277. 


श्री श्याम मित्र मंडल 
नागपुर 


श्री श्याम धाम 


८४३, न्यू नंदनवन, नागपुर - ४४० ००९ 
दूरभाष : ७१५५१५७०३ 


संस्करण 


१७ जुन २००२ 
चतुर्थ स्थापना दिवस 


ब्यूट व ललिता परत, सवार पुर 0० खु २ >्वाच्य ५२ २४५ दे 2 


न्ल्डस अप 


ऐ श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम | 
[8-35446/2/46 #6 48/40/4526 00406 #66/66460// 0266 
|। जय श्री श्याम ।। 
५ श्री श्याम-धाम की गौरव गाथा ७ 


ह नागपुर शहर में खादू नरेश बाबा श्याम के भक्तों को संगठित कर एक श्याम मंडल बनान 
ऊ उद्देश्य से स्थानीय पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति देकर दिनांक ११-४-१९८ २ को श्री अग्रसेन भवन गांधीबाग 
ं सके भक्तों की सभा आयोजित की गई । उस प्रथम सभा में कुल २१ श्याम भक्त उपस्थित दे 
" उन्होनें सठल्‍लास 'श्री श्याम मित्र मंडल नाम से एक संस्था शुरु करने का सवर्सम्मत निर्णय 
लेया । इसके पश्चात संस्था का विधिवत संविधान बनाया गया और १४ जनवरी १९८३ को इसका 
पोसइटीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन (नं. महाराष्ट्र १ ३/८ ३ नागपुर) कराया गया । 


प्रारम्भ में अपने कार्यक्रम के रुप में श्री श्याम मित्र मंडल नागपुर ने हर शुक्ल एकादशी को 
्याम भक्तों के घर-घर जाकर श्याम-बात के भजनों का कार्यक्रम शुरु किया और समय-समय पर 
अखिल भारतीय स्तर के भजन गायकों के सार्वजनिक कार्यक्रम कर बाबा के प्रचार किया । 


मंडल ने १९८६ में न्यू नंदनवन कॉलोनी में १५,६०० स्कायर फिट का प्लाट खरीदा और 
9००४ में उस प्लाट पर “श्री श्याम धाम' के नाम से एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरु किया। 
“57 जैसे-जैसे मंडल के सदस्यों एवं शुभचिंतको से धन राशि मिलती गई श्री श्याम धाम का निर्माण 

श्री श्याम धाम में मंडल के सदस्यों, 


कार्य शनैः शनैः प्रगति करता रहा | २१ मार्च १९९५ को पे 
टानटाताओं तथा अन्य सभी श्याम-प्रेमियों की सार्वजनिक सभा आयोजित की और उसमें पधार 


महानभाव श्री श्याम धाम की सुंदर स्वरुप टेखकर मंत्रमुग्ध हो गये और उनमे इतना जोश आ गया 
कि वे सब बाकी बचा निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर 'प्राण प्रतिष्ठा' को तैयारी को आतुर हो उठे । प्रभू 
ऊपपा एवं श्याम-भक्तों के अपार उत्साह से शुभ मिती जेष्ठ शुक्ला सप्तमी दिनांक २० जून १९९४ 
हे आोक धाम में सभी मूर्तियों को प्राण- प्रतिष्ठा का पांच दिवसीय कार्यक्रम बहुत 


को शूभ-मुहूर्त में श्री श्याम- 
ही धुम-धाम से उल्लास पूर्ण वातावरण म सुसम्पन्न हुआ । 


म जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री 


जला 


न ठप उ्् क्षे श्याम जय प जय श्री श्याम जय श्री श्या 


(जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम रस शी श्याम जय क्षे थाम) 
खाटू (राजस्थान) को तर्ज पर बने इस भव्य मंदिर में श्री श्याम- प्रभू को अलौकिक पर मे 
अलावा मां जगदम्बा की मूति, श्री शिव-दरबार, श्री राधाकृष्ण एवं बजरंगी की नयनाभिराम मतिय 


दर्शकों का बरबस मन मोह लेती है और उन्हें एक अपार शांति की अनुभूति होती है । 


प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात श्री श्याम-धाम सुचारु रुप से चालू हो गया । यहां प्रति दिन पांच 
आरतियां होती है । मंदिर में हर समय उत्सव का वातावरण निर्माण किये रखने के उद्देश्य से सभी 
महत्वपूर्ण उत्सव मनाये जाते हैं । कार्तिक शुक्ला एकादशी को 'श्री श्याम जयंती” 
एकादशी को 'श्री श्याम प्रगट महोत्सव' तथा जेष्ठ शुक्ला सप्तमी को 'श्री श्याम धाम 
अनेक धार्मिक कार्यक्रमों से सुसज्जकर 'महोत्सव' के रुप में मनाये जाते हैं । 


” शल्गुन शुक्ला 
म स्थापना टिवस' 


तीन साल की अल्पावधि में नागपुर के श्री श्याम धाम ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करली कि जहां 
स्थानीय लोगों के मन में धार्मिक के साथ-साथ यह एक दर्शनीय स्थल भी हो गया है, वहीं दूर-दराज 
के श्याम भक्त यहां अपने कुल देव के दर्शन, जात-जडूला तथा सवामनी प्रसाद हेतु आते रहते है। 
उत्सवों के समय यहां श्रद्धालुओं का तातां लगा रहता है । यहां बाबा की सवामनी प्रसाद की समुचित 
व्यवस्था के तहद भट्टियों से युक्त एक बड़ा रसोईघर, स्टोर रुम, प्रायः सभी छोटे-बडे बर्तन, टेबल- 
कुसियां एवं एक बड़े भोजन कक्ष की व्यवस्था है । यदि कोई भक्त बड़ा कार्यक्रम करना चाहे तो परिसर 
में पेन्डाल डालकर व्यवस्था बढाई जा सकती है । 


भव्य मंदिर निर्माण कर अपने “धार्मिक उद्देश्य' की प्राप्ति के पश्चात श्री श्याम मित्र मंडल 
नागपुर ने अपने "सामाजिक उद्देश्य' प्राप्ति हेतु श्री श्याम धाम परिसर में एक निःशुल्क सार्वजनिक 
होमियोपैथिक दवाखाना शुरु किया है जहां कुशल डाक्टरों द्वारा निःशुल्क इलाज किया जाता हे है 
असंख्य लोग इसका लाभ लेते हैं । सच माने में श्री श्याम धाम में दवा और दुआ दोनों मिलती है। 
यही कारण है कि यहां दवा शीघ्र फायदा करती है । 


( जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री स्थाम जय के उ्याप जब के ज्वम) जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ) 


इसके साथ ही श्री श्याम धाम परिसर में फिल्टर्ड ठंडे पानी की दो मशीनें श्री श्याम-भक्तों 
के सहयोग से लगाकर २४ घंटे शीतल पेय जल के सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था की गई हे। 


अपने उपरोक्त धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात श्री श्याम मित्र मंडल अपने 
'शैक्षणिक उद्देश्य' की प्राप्ति के लिये अग्रसर है तथा देश में वेदिक-शिक्षा के प्रचाक प्रसार हेतु एक 


संस्कृत पाठशाला चालू करने के लिये शासकीय मदद से सस्तीदर पर भूखंड प्राप्ति के लिये प्रयासरत 
| 


श्री श्याम भक्तों के घर-घर जाकर भजन करने के कार्यक्रम से शुरुकर श्री श्याम धाम निर्माण 
तक के सफर में साथ देने वाले श्याम भक्तों, धर्मानुरागियों एवं शुभचितकों का श्री श्याम मित्र मंडल, 
नागपुर आभारी है और श्री श्याम प्रभू से उनकी सहपरिवार मंगलकामना करता है । 


जय श्री श्याम । 


विनीत - 
खि श्री श्याम मित्र मंडल 
श्री श्याम धाम 
नागपुर 


' # ऋषए- जातक य श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय ्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम (3) 
( जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ( ३ 
मद नल ञनफखख 7 9 ओएफअकफफफफसउसइउफक स्‍-_ौ_स___त्_ न ललतनल---न-नन--++-न--+न+.. ७-३. छल 


.... अल 


तय श्री श्याम जय भी श्याम जय भ्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जर 
| ]९.६ ऊ।| _ऋ | 3५ । < 0020 करि+हैं॥# अं रताम जय श्र गम जय श्री श्याः । जय श्री श्याः 
02208 कल लीआ* कप नीति अल 3 बज 


; श्री श्याम ) 
।। श्री गणेशाय नमः ।। कं 


भूमिका 
“अखण्ड ज्योति है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया'"' 


पुण्य भूमि भारत विश्व का वह स्थल है । जहाँ जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी लालायित 
रहते हैं । उस जीव के भाग्य का तो कहना ही क्या जिसने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है । 
देवापगा भागीरथी गंगा जहाँ अमृत सींचती है । निर्मल जल वाली यमुना जहाँ निरन्तर श्याम गुण 
गाती हुई बहती है, इन्हीं के किनारों पर जगह - जगह पुण्यात्माओं की तपःस्थलियाँ हैं | जिनके 
दर्शन मात्र से मनुष्य कल्याण का भागी होता हैं । इन्हीं तीर्थों से समय-समय पर उस कल्याणकारी 
_म तत्व का ज्ञान श्रस्फुटित होता है, जिसकी प्राप्ति मनुष्य जन्म का परम पुरुषार्थ है । भवाटवी 
में भटकते मुझ अधम पर भी अहेतुकी कृपालु श्री श्याम बाबा के परम भक्त स्वर्गीय अनन्त श्री 
विभूषित श्री साँवलरामजी की कृपा दृष्टि हुई । श्री श्याम तत्व से उपदेशित किया | 


हर वर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को श्याम बाबा की निशान यात्रा पूज्य गुरु महाराज 
के साथ प्रारम्भ हो गई । नित्य निरन्तर श्याम - प्रेम बढ़ता गया । सर्व प्रथम सम्वत्‌ २०१५ 
में बाबा के निज खाट धाम पहुँचा । झाँकी दर्शन का अपूर्व सौभाग्य प्राप्त किया । अब तो वह 
झाँकी गेम - रोम में बस गई । घण्टों बाबा के श्री चरणों में उनकी दिव्य विग्रह झाँकी को देखने 


में लीन रहता । खान - पान की कोई नियमित स्थिति नहीं रह गई । घर बार तो क्‍या - तक की 
भी उन दिनो कॉर्ड सुध बुध नहीं रह गई थी । 


...... जठा क्री पयाप्त जय ओी छटयाप्त जय श्री उ्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ( ७) 
( जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री उ्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय भ्री श्याम जय भर श्याम जय श्री श्याम( 
कक रक कम मकर हलक सनक भर प >> ये 3 >> ४ जम हि 42: के लि2अिआाो 92:77 कि: बिल 


(जय श्री श्याम जय श्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ) 


सम्वत्‌ २०२१ तक इसी स्थिति में इन्ही बाबा श्याम देव के कृपानग्रह की आकांक्षा मे 
जहाँ - जहाँ भी बाबा के लीला वैचित्रय को सुनता - वहीं पहुँचता । भगवान शंकर की निज नगरी 
काशी के दर्शन भी इसी श्याम तत्व की कृपा से अनायास हुए । वहाँ मन स्वाध्याय में लगा । 
श्रीमद्भागवत, पंचम वेद महाभारत, रामायण आदि ग्रन्थों के परायण श्री श्याम बाबा की कृपा 
से ही हुए । ज्यों - ज्यों अध्ययन बढ़ता गया श्री श्याम तत्व के प्रति जिज्ञासा तीव्र होती गई । 
महाकवि बिहारी के कथनानुसार वही हालत हुई - 


हल अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय । 
ज्यों ज्यों बढे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय ।।'' 


अपुर्व आनन्दाभास आनन्द की और बढ़ता रहा । एक विशेष प्रकार की आकुलता मन 
में हर वक्त रहती “बाब तू कहाँ है?” इसी अवस्था में चलते चलते गुरु महाराज के कृपा प्रसाद 
से श्याम कुण्ड खाटू धाम पहुँचा । श्री श्याम - कुण्ड की अपूर्व शोभा को देखकर तन - मन 
पुलकित हो गया । श्री श्यामकुण्ड की पवित्र जलधारा में स्त्रान करने के बाद वहीं का होकर रह 
गया । बाबा के अपुर्व गुणानुवाद गाने की बारम्बार इच्छा होने लगी । लेकिन सम्बन्धी स्फरणायें 
अन्तर को आलोकत करने लगी । यदा कदा अस्फुट सा भान होता मानो कोई आवाज आ रही 
है और एक दिन श्याम - धणी की इच्छ से अनायास की कागज - कलम का संयोग प्राप्त 
हुआ । वही आवाज कागज पर अंकित होनी प्रारम्भ हो गयी - 


““ अखण्ड ज्योति है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया'' 


श्री श्याम बाबा के दिव्य अवतार कथा का गान प्रारम्भ हो गया । आवाज आती गई - 

लेखनी बढ़ती गई । श्री श्याम कुण्ड पर ४१ दिन के प्रवास में ''अखण्ड ज्योति पाठ'' ग्रन्थ 
के रुप में तैयार हो गया । श्री श्याम बाबा के इस लीला वंचित्य से अनुग्रहित हो धन्य हुआ। 
निशान यात्रा का समय नजदीक आ रहा था । इस दिव्य मौलिक को गुरु चरणों में समर्पित करने 
के लिए मन आकुल हो उटा । यह आकुलता भी इन्ही बाबा श्याम देव की कृपा थी । गुरु महाराज 
की आज्ञा से जिनका है उन्हीं को सुनाने का आदेश हुआ । इस प्रकार सडव प्रथम श्री श्याम बाबा 
की दिव्य - अवतार कथा मौलिक उन्हीं के निज धाम खाट में उन्हीं के समक्ष बैठकर ''अखण्ड 
ज्यौति पाठ'' के रुप में समर्पित किया । इसके बाद तो समस्त भारत में ''अखण्ड ज्योति है 


( जय श्री श्याम जय श्री श्याम : जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ज्ञय श्री एयाम जय श्री श्याम (५) ५, 


.__ नर 9 ५5% 


उ्लम जय जे उ्वाम जय की ज्याम जय शी श्याम जय श्री श्याम जय जी स्थम जय जज 
जय औ स्वाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय शी श्याम जय श्री श्याम जय ही ध्याम जय श्री श्याम जय श्री श्वाम) 
अपार माया - श्याम देव की परबल छाया'' का गुंजार होने लगा के | श्री श्यामानुरागी प्रेमी भक्तों 
के घर - घर में इसके विधिवत्‌ पारायण होने लगे । चारों प्रकार के भक्तों की यथाभिलाषित कामना ओं 
की पूर्ति होने लगी । अनेक माताओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति, धन हीनों को धन एवं ज्ञानियों के 
ज्ञान तो श्री श्याम बाबा हैं ही । संशय - भ्रम के अन्धकार का नाश तो पाठ मात्र से होने 


लगा | 

इस कराल कलिकार में यज्ञानुष्टान त ही कष्ट साध्य है । उनका भली प्रकार सम्पन्न 
होगा । आजकल आकाश दीप के समान है । ऐसे कठिन समय में ““अखण्ड ज्योति पाठ”! भौतिक 
पाप-तापों के निवारण का अमोघ अख़ हैं । क्योंकि “कलियुग केवल हरि गुन गाहा । गावत 
नर पावहिं भव थाहा ।।”' कलि कल्मष हरण, शीश के दानी, परम कारुणिक बाबा श्याम देव 
के भजन, स्मरण, कीर्तन ही वर्तमान में हमारा उद्धार कर सकते हैं । यह अखण्ड जयोति पाठ 
इन्हीं दानी बाबा श्याम देव क॒पा प्रसाद है । 

देश के अनेक प्रेमी भक्तों ने नियमानुसार इस अखण्ड ज्योति पाठ के पारायण किए और 
उचित फलों को प्राप्ति की । सकाम भक्तों को अखण्ड ज्योति पाठ के पारायण से बाबा श्याम 
देव की कृपा के रुप में कामनाओं की पूर्ति सुलभ हुई । निषकाम आराधक तो श्याम धणी से सायुज्य 
प्राप्त कर कृतकृत्य होते हैं | परायण काल में अनुभव में आने वाले अद्भुत चमत्कारों का वर्णन 
करना तत्व को दूषित करना ही होता है । बाबा श्याम देव के प्रेमी भक्तों को चाहिए कि वे इसका 
पारायण कर प्रत्यक्ष अनुभव करें । 
ओर अन्त में - द क्‍ 
श्री श्याम प्रेमी भक्तों को चाहिए कि वे नियमानुसार तत्परता, श्रद्धा एवं निष्ठ पूर्वक इसका 
पारायण स्वयं करें या श्याम प्रेमी के द्वारा करवयें और अंचित्य लाभ प्राप्त करें | आवश्यकता 


ट कवल आलस्य त्याग श्रद्धापूर्वक पूर्ण निष्ठा सहित ''अखण्ड ज्योति पाठ'' प्रारम्भ करने 
का । जी हाँ माता - पिता, गुरु - गणेश सम्रण कर परम विश्वास पूर्वक प्रारम्भ कीजिये | लाभ 


अवश्य होगा । 


2 
#" ड़ हि 


[जय आया आय तमाम रन ऑल आओ पा काजू.) 
जय श्रो श्याम जय श्री ५ शी श्याम जय श्री श्याम जय श्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री शयाम्र जय श्री श्या (६) 
बा 8 न न मी 0 जम 2 । है; विकओ। 


लाना प____ आय टी अक धविव हक ढक"  ह 6 ट ल अचचअनचइाप्णशकशकण्अखवअखब्रॉरटॉ: “८ ४ अजफ  फफ9कफम फफक5फ:फक,:अउस5उस सडकसकफकफफन्ईडइस्‍क्‍क्स्स्ं न ्नेनल...ह.हहस 
(जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ) 


अप: हाई 
''अखण्ड ज्योति है अपार माया । 
श्याम देव की परबल छाया ।।”' 


।। छाया ।। 
भगवान का ध्यान करते समय आत्मा व मन का एक लक्ष्य हो जाता है जीव ब्रह्म एक दूसरे 
में समा जाते हैं, उस समय बाहरी सुध बुध नहीं रहती है । उसी लक्ष्यसे भगवत प्राप्ति होती है । 
।। पूजन विधि ।। 
श्री श्याम' देव दयालु का हर महीनें में शुक्ला एकादशी द्वादशी को पुजन होता है । श्री श्याम 
देव के सेवक एकादशी का ब्रत कर रात्रि को जागरण (राती जगा दे) द्वादशी को प्रातः दीपक से अग्नि 
पर ज्योत लें, खीर चूरमे का भोग लगा मन इच्छा फल पाते हैं । दयालु देव की द्वादशी की ज्योति का 
महान महत्व है । 
पाँच नियम 

१. कथा पठन व श्रवण करने से पहले शुद्धता पूर्ण ध्यान रखे । जहाँ अखण्ड ज्योति का पाठ होगा 
श्री श्यामधणी ब्रिज्लित आवेंगे | प्रतिदिन एक पाठ पढ़ने से सात दिन में सम्पूर्ण होगा । 

२. श्री श्याम देव का ध्यान रखकर शुद्ध घी के अखण्ड दीप के सम्मुख अपनी आवश्यक मनोकामना 
तीन बार दोहराओं और अखण्ड पाठ शुरु करो । पाठ सम्पूर्ण होने तक जल के सवा और कुछ 
ग्रहण मत करो । कार्य सिद्ध होगा । 

३. मन्दिर या सार्वजनिक स्थान पर अखण्ड ज्योति पाठ ब्राह्मण के मुखारविन्द से सपरिवार सुनो । 

रोगी व मृत्यु शैय्या पर पड़े प्राणी के सनन्‍्मुख ज्योति का पाठ घर का सदस्य करे, कष्ट शीघ्र ही 

टूर होगा । 

५. प्रतिदिन अखण्ड ज्योति का पाठ करने वाले नर - नारी जब तक पाठ करें तबतक धूप दीप का 

प्रयोग रखें, श्याम प्रभु उनकी सब प्रकार से सहायता करेंगे । 

नि ह 


<्‌ 


न 


(जय श्री श्याम जय थ्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री एयाम जय श्री श्याम (७) श्री एयाम ( ७ 


जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम 
की, 


23200 
।। आरती श्री श्याम बाबा जी की ।॥ 


3>& जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे । 


खादू धाम विराजत, अनुपम रुप धरे ।। ३3% जय ।। 
रत्न जड़ित सिहासन, सिर पर चंवर ढुरे । 
तन केशरिया बागो, कुण्डल श्रवण पड़े ।॥। ३५% जय ।। 


गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे । 
खेवत धुप अग्नि पद, दीपक ज्योति जले ।। ३७% जय ।। 
मोदक खीर चूरमा, सुवर॒ण थाल भरे । 
सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य. करे ।। ३४ जय ।। 
झाँझस कटोरा और घड़ियावल, शंख मृदंग धुरे । 
भक्त आरती गावे, जय जय कार करे । के जय ।। 
जो ध्यावे फल पावे, सब दुःख से 

सेवक जन निज मुख से, श्री श्याम-श्याम उचरे ।। उ& जय ।। 
श्री श्याम बिहारी . जी की आरती, जो कोई नर गावे | 
कहत “अलूसिंह” स्वामी, मनवांछित फल पावे ।। उ& जय ।। 


23> जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम 


मिज भक्तों के तमने, पूरण काम करे ॥। ३& जय ।। 


जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय 
/ ॥।। प्रथकैपाठ ।। 
।। श्री गणेश स्तुति ।। 
दोहा - गणपति हु जी से अर्ज है, सुनियो मेरी पुकार । 
देवन में अगवा तुम्हीं, बुद्धि के भण्डार || १ ।। 
प्रथथ मनाऊं शीश नवारऊँ । गणपति जी के मैं गुण गाऊँ ।। 
बल बुद्धि के देने वाले | कारज पूरण . करने वाले ।। 
सृण्ड सूृण्डाला, दुन्द दुन्दाला ! रिद्धि सिद्धि संग रखने वाला ।। 
मोर मुकुट पीताम्बर साजे | हार गले में छन छन बाजे ।। 
मोदक अरु- फल भोग लगाऊँ । आवो विराजो चँवर ढुलाऊँ।। 
| 
| 


“तय तय 
श्र रयाम / 


मूसे ऊपर करो सवारी । दीन दुखी के तुम हितकारी ।। 
रक्षा करियो मेरे दाता । हर कारज में पहले मनाता ।। 


।। श्री सरस्वती माता से प्रार्थना ।। 
दोहा - जय - जय माता सरस्वती, मै हूँ तेरा लाल 
तेरी गोद का लाडला, ममता मोहना बाल ।। २ ।। 
विद्या देवी हे ब्रह्माणी । तुम्हीं शारदा कमला राणी |! 
तूं रुद्राणा वेद की ज्ञाता । जय हा भवानी जय हो माता ।। 
दया को रुप तिहारो मोहे । हाथ में वीणा अद्भूत सोहे ।। 
शीश मुकुट चम-चम चमकीला । गल में सोहे हार रंगीला ।। 
| 
| 
! 


कर्ण में बाली हीरे मोतियन की । मीठी ध्वनि पायल छन छन की ।। 
आओ मेरे दाहिने बिराजों | मेरे कारण सारे साजो ।। 
स्वर की दाता जय हो भवानी । साज सजाओ मीठी बानी ।। 


(जय श्री श्य सलिकाधनासुक: चुनाधधाताइ भला आप ाउलनाअ+ आवक सकता पा 5 का यादर पु ानमारकउसताकइन' पाताल भा तक” कक ककस यहा“ पकारकरा का आामप 
जय शी श्याम जय हो श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम (१ 


] 


गर 


जय भी ए तय थ्री श्याम जय श्री 


) श्याम 


दोहा - श्री गुरुदेव सहाय 


ज्ञान दियो बडे प्रेम से, मिला दियो श्री श्याम ।। २ 


गुरु हैं मेरे ज्ञान समुन्दर 
अच्चधकार करे उजारा 
सत पथ की मुझे राह बताई 
हर फागुण में खाट आवबें 
शीतल हृदय ज्ञान भण्डारी 
कलियुग में प्रभु हैं अवतारी 
शीश का दानी और वरदानी 


श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्र श्याम) 


गुरुदेव से प्रार्थना) । 


| । 
जिनक| 


| 3३% 
हैं, 


क्र प्रणाम | 


ध्लै 


। ज्ञान दीप के मोहरी चन्दर 
। जीवन का (श्री) गुरु सहारा ।। 
। कृष्ण कला की ज्योति दिखाई 
। श्याम देव के ध्वजा चढावें 
। कहते हैं रटो श्याम बिहारी ।। 
। तीन बाण का ज़क्ति धारी 
। महाभारत की कही कहानी 


।। भजन ।। 
तर्ज - या बाबा सा री लाडली 

प्रेम, भरी आवाज साँवरों सुनकर आयो जी ।। 
अपने भक्त पर महर करी है दर्श दिखायो जी ।। 
श्याम बिहारी गिरवर धारी, नटवर कुंज कि . ]। 
कृष्ण कन्हैया, खाट बसैया, देव रुप | । 
श्याम वरण लीले घोड़, पर चढ़कर आयो जी ।। 
अपने भक्त पर महर करी है दर्श दिखायो जी ।। 
शीश मुकुट चमचम चमके सूरज लुमके जाये ।। 
बेजन्ती माला किरणें चन्दा से टकराये ।। 
पवन बगा सो चाल आय कर धीर बन्धायो जी ।। 
अपन भक्त पर महर करी है दर्श दिखायो जी ।। 
हुया उजाला, अजब निरालो आयो देव मतवालो 
पाण्डव वेंशी शीश को दानी अहिलवती को लालो ।। 
तीन बाण तरकस में शोभित सजकर यो जी ।। 
अपने भक्त पर महर करी है दर्श टिखायो जी ।! 
गुरू कृपा स आया दयाल श्याम देव अखजतारी ।। 
बाप त्यार रणो मे गिग्कग लीनी है बलिए 

काया पाया आर गली का भंद ताया जा 
अपल भमरक्त पर महर करी है टदर्श टिखायो जी 

(जय श्री १ श्रा श्याम जय श्री श्याम जय ग्री श्याग जय श्री श्याम जय | श्याप जय शो श्याम जय थभ्रो एयाम जय श्रो श्याम ५ 


न ७तद,ीत.न्‍६--न्‍ेेतह_ के +५+->> 


गय 4 सयाम जय श श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय आ श्याम जय श्री 


आल >> नव 


श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ) 
>> «>+>% 


।। 5 श्री श्याम देवाय नमः ।। 
' >। आज +अयपुर स्टेट) शीगेत स्टेशन से ६ किलो मोडर हर 5 ब्राटू में है । इस 
नगर $ नाम खाद क्‍यों पड़ा ? इसका धाम किस शक्ति व धर्म से सुशोभित है, आदि वर्णन जो श्रीमदभागवत 
में पढ़ने से मालूम हआ । 


दाहा - सर्य॒ वंश का लाडला, धर्म शक्ति का लाल । 
जउटगाव राजा सात्वकी प्राणी, कियो राज सौ साल || ४ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्यामदेव की परबल छाया ।। 
पवित्र जल की नदी किनारे । खटगांव राजा अब क्री पुकारे ।। 
श्याम कुण्ड की धारा बहती । नदी रुपावती अब भी रहती ।। 
रुपावती परलोक पहुँचाती । मिट्टी भी सोना हो जाती ।। 
जब उस पर्व की धारा बहती । दूध की लहरें उछल उछलती ।। 
राजा नित नहाण करता था । संग रानी निश्चय रखता था ।। 
| 
| 


| काया जगत -+ 
५ | | +न ( | प्य |। 


नगरी बीच शिवालय प्यारा | राजा के जीवन का सहारा ।। 
नदी जल का नित कलश चढ़ावे | खुद खेती कर भोग लगावे ।। 
न्यायपति और धर्म पुजारी । जनता का था नित हितकारी ।। 
आज भी कक की कहानी । मीठा पानी अमर निजञानी ।। 


दोहा - एक समय की बात है, जनता करी अरदास | 
हम दर्शन के अभिलाषी हैं, आओ जलूस के पास || क ।। 
अनगिनती जनता खड़ी राजा पहुँचे. आय | 
जय जयकार कर जनता ने, ध्वनि अम्बर गई छाय || ख ।। 
रानी भी संग में खड़ी, देखे चारों ओर । 
हार सिंगार देख जनता का, मनवा हो गया चोर ॥। ५ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । जश्यामदेव की परबल छाया ।। 
राजा जब महलों में आये । रानी ने ये बचन सुनाये ।। 


हू पराम 
( जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री एयाम श्याम: गय श्री श्याम जय श्री ए गरम (३) ( ३) 


जज शशि 


रख -<-<-<-<-|7 ख। | ट 


| 


का 
( जय आरा २ 
च ५ । 


3 कील अल की कक 


में रानी और रुप की गोरी 
हार सिंगार बिन आज उदासी 
अद्भुत बचन रानी के सुनकर 
बोले राजा यह क्‍या माया 
ऐसी वाणी कैसे सुनाई 
खेत से गुजर करूं ये कमाई 
जनता का है राज खजाना 
आज मती तूने कैसी उपाई 


दोहा - रानी नैणा नीर भर, 
हिचकी आवे जोर से, 
कोली भर कर रानी 


इवाम जय थी श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय भ्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम) 


चन्द्र किरण सी चाँद चकोरी ।। 
व्याकुल हूँ इस बात की प्यासी ।। 
राजा रह गये नीचे धुनकर ।। 
आज तलक नहीं सुनने पाया ।। 
बिन श्रृंगार तू सजी सजाई ।। 
पास में एक भी नाहीं पाई ।। 
नहीं ले सकते एक भी आना ।। 
सोच रहा हूँ समझ न आई ।। 
चरण लिपट. गई आय | 


हृदय धड़का खाय || क ।। 
की, राजा लेई उठाय । 


साँच बताओ ये क्‍या सूझी, कैसे गई मुरझझाय || ६ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 


। श्याम देव की परबल छाया ।। 


रानी धीरज धर कर बोली । आज तलक मैं रही थी भोली ।। 
जनता आपके हुक्म की चाकर | आई है श्रगौर सजाकर ।। 
में अभागिनी नहीं अनाथा । बिन श्रृंगार क्‍यों सूना माथा ।। 


में नहीं मानूँ एक भी बातियाँ । बिन श्रृंगार कटे नहीं रतियाँ ।। 
दाहा - खटवांग जी कहने लगे, करले सोच विचार । 

भजन मे भंग पड़े रानी तो, कैसा ये श्रंगार ।| क ।। 

आज मंगा दूंगा तुझे, सब सोलह श्रंगार । 

वी इस कर्म के भाग का, शीश पे आवे भार ।। ख ।। 

लिखा पत्रिका दूत को, भेज दियो तत्काल । 

कर के नाम भजा संदेशा, बवख्त न होवे टाल ।। ग ।। 

पु मंटण कब न्‍ मन्ट मन्द मृसकाय | 


त्ख् #०० ह छा | 
ए | 


स्ि 
(77 ६/७ -- 
थ्रा एतग्राग्र नर 


2) २ इ खनन आ॥ 25999 ७ ७३. 


श्रृंगार पटियाँ, समझ कछ 


श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री 


नहीं आय ॥। | | 


छ्याम जय श्री ण्याम जय थ्रो ण्याम जय थ्रौ श्याम 


(जय की श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय ओर ज्याम जय मे ज्वाय जय श्री श्याम जय श्री श्याम ) 
। श्यामदेव की परबल छाया ।। 
| ह । श्रृंगार भरा पेटी सगरी में ।। 
राजा आंख मूंद के बोले | महल पहुँचाओ रानी खोले ।। 
रानी देख श्रृंगार सुहाना | मस्त होय गाने लगी गाना ।। 
बाल बाल में मोती पोये । हार गले का तन पर सोहे ।। 

। 

| 

। 

| 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 
पहुँचे दूत खाटू नगरी में 


चम चम चम चमकोली बनकर । महलां उतरी छन छन छनकर ।। 
तेज किरण श्रृंगार है चमके । गगन का चन्दा भू पे दमके ।। 
रुपावती नदी जहं बहती थी । ब्राह्मण जाति अधिक रहती थी ।। 
देख के ब्राह्मण समझ न पाये । ये चन्दा क्‍यों ऊधम मचाये ।। 


दोहा - अमावव॒ आई सोमावती, कई दिनों के बाद । 
शिव के कलश चढ़ाने, चल दिया राजा रानी साथ || क ।। 
कच्ची मीट्टी का घड़ा, नदी में दिया डबोया | 
राजा का तो स्वर्ण हुआ, रानी का गया खोय || ख ।। 
चौंक पड़ी रानी तभी, किन कर्मों का भोग | 
राजा क्र उपदेश है, यह श्रंगागा का जोग |।।|ग।। 
राजा ने अपना घड़ा, शिव के दिया चढ़ाय | 
वही शिवालय अब भी अटल है, सुनियो चित्त लगाय || घ || 
खाटू नगरी बीच में, शिवजी रहे विरशज | 
श्याम देव जी यहीं विराजें, सबके सारे काज || ८ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्यामदेव की परबल छाया || 
नदी रुपावती की जल धारा । श्याम कुण्ड है एक किनारा | 
खटवांग राजा की बस्ती में । बीच में बहती पुण्य हस्ती में ।। 
पहले ये धरती पर लहरी । अब धरती की गोद में बह रही ।। 


(जय श्री श्याः श्री श्याम जय श्री रयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री जञ्याम जय श्री श्याम जय ही उाम ८ 


जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम) 
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(जय : थ्री श्याम 20आ 00 | 

जो प्राणी उस जल में नहाता । देह संग परलोक को जाता |। 
धर्माज ने मता उपाया । लक्ष्मीपति के पास में आया ।। 
हाथ जोड़ कर अर्ज गुजारी । कलियुग आयेगा त्रिपुरारी ।। 
रुपावती में सभी नहाकर । ऊधम करेंगे पापी आकर ।। 
उसका कोई उपाय सुनाओ । सेवक को सब भेद बताओ ।। 


दोहा - नाद जी खड़े पास में, धर्माज कहे बात | 
मुस्का कर बोले हरि, इस जगती के नाथ || क ।। 
कलियुग में रुपावती, धरती जावे समाय | 
जो प्राणी सत धर्म पुजारी, उनको ही मिल जाय || ख ।। 
द्वार युग में कृष्ण रुप, धर्म की राखे लाज । 
सोलह कलां अवतार धर, भक्त के सारे काज || ग ।। 
कलियुग में भी वही कला, श्री श्याम देव के नाम । 
देव रुप में प्रकट होवेगी, इसी रुपावती धाम || ९ || 
(जिस स्थान पर श्री श्याम देव जी प्रकट हुए उसका संक्षेप में वर्णन विशेष कथा के अन्त में पढ़िये। 
ये वो स्थान है जिस ०५ पर प्राणी की सब चिन्ताये दूर हो जाती हैं । हृदय में प्रेम रुपी उल्लास, समुद्र 
की लहरों की तरह लगता हैं ।) 
इस स्थान की मिट्टी मस्तक पर धारण करने से बुद्धि का विकास होता है । 
दोहा - खटवांग राजा को पुरी, खाटू नगरी कप 
सतयुग काशी धाम थी, कलियुग खाटू धाम || १० |! 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
श्याम कुण्ड की महिमा प्यारी । प्रगट हुए यहाँ लख दातारी ।॥ 
निर्मल जल की उज्ज्वल धारा । इक्कीस पैड़ी नीचे किनारा ।। 
जो कोई इस जल में नावेगा । श्याम की शरण चला आवेगा ।। 
पख में ऋावे रोग कटेगा । हिरदय का भय दूर हटेगा ।। 
सामावती मावस को नहाना । चान्दनी बारस पक्ख खुँहानां |! 


श्याम जय श्री श्याम जय श्री रयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम 
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साली आम के चन्दन लगाना । पवन पुत्र की स्तुति गाना ।। 
दो पीपल ब्रह्म रुप यहाँ पर । नारी चढ़ाबें जल यहाँ न्हाकर ।। 
प्न वांछित >ल निश्चय पावे । अखण्ड ज्योति यह भेद बतावे ।। 
दाहा - ब्रह्म मुहूर्त में हर समय, नहावे नियम से कोय । 
बचन सिद्ध उसके सही, मेट सके ना कोय || क || 
धन काया दुर्बी को बल जोर । 
को माया मिले, भटकत को मिले ठौर || ११ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
इस जल से मत घिरणा करना । वरना पड़ेगा दुःख भी सहना ।। 
कूड़ा करकट मत ना फैंको । नहीं मानो तो करके देखो ।। 
आज्ञानी जो समझ न पावे । श्याम कुण्ड में किस लिए न्ावे ।। 
पहले माथे जल को लगाओ । फिर तुम मल मल करके नहाओ ।। 
जी चाहे जल घर भी ले जाओ । वक्त पड़े पर ही अजमाओ ।! 
दोहा - श्याम से सौ कदम, दानी को दरबार । 
उत्तर ब म॒ कूंट में, बीचों .बींच बजार || क || 
पोली पर हनुमान जी, बेठे रहते रोज | 
इस दरबार में हर पल होती, पाप पुण्य की खोज ।। १२ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार- माया । श्यामदेव की परबल छाया || 
मन्दि की शोभा क्‍या वरणी । चलती रहती है यहाँ करणी ।। 
संगमरमर पत्थर चमकीला । धोला काला रंग रंगीला ।। 
कलाकार की है चतुराई | सन्मुख बैठे हैं यदुराई ।। 
अगवा बैठे श्री गणेशा । सेवक मनावे प्रथम हमेशा ।। 
शिव और पार्वती हैं संग में । भांग बूटी के बैठे रंग में ।। 


(जब क्ष स्थाम जय श्री स्थाम जय क्री स्याम जय शी न 
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| बह, 
विश्वकर्मा जी आते । सुन जाते जो हुक्म मुनाते 

:# दरबार है सच्चा सौदा | शक्ति धारि बैठा जोधा क्‍ क्‍ 

संगमरमर की ऊँचा मन्दिर । श्याम देव जी बैठे अन्दर ।। 

सेवक भेंट में ध्वजा चढ़ावें । खीर चूरमो भोग लगावें ।। 


। ज़्य श्री ज््याम जय थ्री श्याम जय 
( जय # "न 


दोहा - लाखों सेवक आ रहे, पैदल मगन में चूर । 


श्याम देव के प्रेम रंग में, रंगे भर पुर ।| क || 
मोटर कार में आ रहे, के अभिलाषी | 


सच्चे मन से जो आवे वो निश्चय ही फल पासी || ख ।। 
ऊँट घोड़ो पर चढ़ रहे, सेवक चारों ओर | 
चरणामृत पाने की इच्छा, कहते हाथ को जोड़ ।। १३ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
बैल गाड़ी और इंजन गाडी । आती हैं भर भर कर ठाडी |! 
चारों ओर जयकार हो रही । कीर्तन की झनकार मोह रही ।। 
दो दरवाजे हैं अति प्यारे। आओ जाओं बाँध कतारें || 
परिक्रमा प्रणाम करो जी । जो चाहते हो अर्जी धरो जी |। 
जिसने झोली माँडी आकर । वो जावे कुछ निश्चय पाकर ।। 
निचली पैडी दण्डवत करना । माँग ले मन की, तू मत डरना ।। 
छवि मन्दिर की उज्वली दमके । अखण्ड ज्योति भी चम चम चमके ।! 
कार्तिक फाल्गुन आते प्रेमी । श्याम देव संग रहते नेमी | 
स्वामी से मिलने की आशा | सेवक आते ले अभिलाषा !। 
भवन छबीला है अति प्यारा । दर्श से होता निस्तारा ।। 
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दोहा - अत्तर सुगन्धी महक रही, का फूल सुगन्‍न्ध अति शील । 
चन्दन की खुशबू में लहें, मोरपांख रंग नील || क ।। 


बड़े नगारे बगल 


में, डंका लागे जोर । 


गुज उठी डम डम डम करके, चारों दिशायें और ।। १४ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 
बड़े नगारे कहाँ से आये 
इसी कथा को आगे पढ़ना 
अत्त की खुशबू में रम कर 
फूल के हार की भेंट चढ़ाना 
बड़े दयालु हैं . दातारी 
मत डरना ये० अन्तरयामी 
मतना छुपाना मन की बतियां 
कठिन परीक्षा ले लेते हैं 
सब के कारज पल में सारे 
भक्त के मुख की सच्ची वाणी 


महा: कसपाुरूर मत सका अकान्‍मज बाइक डरा न्नाभाभागा जय हा 
' जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री इक्षम जय ओ 9य ० (५९ 


श्याम देव की परबल छाया ।। 
सुनने को जो जी ललचाये ।। 
। दर्शज करने पैड़ी चढ़ना ।। 
। दर्शन करना जी भर भर कर ।। 
। चन्दन का तुम तिलक लगाना ।। 
। दयावान ही हैं अवतारी ।। 
। जिनको समझता है तूं स्वामी ।। 
। तुमको लगा लेगें ये छतियां ।। 
। फिर तो दर्शन दे देते हैं।। 
। जब सेवक धर ध्यान पुकारे ।। 
। श्याम देव की यही निशानी ।। 


| जय श्रो श्याम जय श्री श्याम ( ९ 


(९) 


ज् विज 


जय श्री श्याम जय श्री 
न नक 
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दोहा - पूजा मन से करो, चडढ़ावो प्रेम के फूल | 
प्रेम के झोले में खो करके, मगन होय कर शत ।। के ।। 
कपूर अगरबाती सहित, गऊ के घी 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । 
जात जडूला देते रहना । 
मन्दि आगे बड़ एक जूना । 
निर्धा हो चाहे धनवानी । 
शुद्ध सफाई सेवक रखते । 
चाँदनी ग्यास बारस आबे । 
दिनचर्या में काम करो जी । 
, श्याम नाम इक सार अधारा । 
पक्का फर्श दरबार के आगे । 
जय श्री श्याम आसरा धणी का । 
आगे चरण 


दोहा - मन्दिर 


धूल, 


खीर चूरमो ध्वजा नारियल, भेंट चढ़ावों बहोत || १५ ॥। 


श्याम देव की परबल छाया ।। 
स्वामी जी के दर्शन करना |। 
नीचे हैं भक्तों का धुना।। 
सबको देते हैं ये दानी।। 
क्योंकि इन्हें ब्रह्मचारी कहते ।। 
श्याम देव का ध्यान लगावे ।। 
सारी रात जागरण करो जी ।। 
कलियुग में बस यही सहारा ।। 
भक्त आये चर्णाविनद्द लागे ।। 
प्रकाश देते हैं कला मणिका ।। 


माथे लेवों लगाय । 


चरण टिके हैं श्याम देव के, जन्म सफल हो जाय ।। क ।। 


क्षी वंश सेवा करे, 


हकक्‍्म के ताबेदार । 


उज्जवल जल से मनच्दिर धोवें, करें नित्य श्रृंगार !। १६ ।। 
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( जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 
ढाई सौ साल पुरानी कहानी 
कुण्ड का जल माथे पर धरती 


श्याम देव के दर्शन करके 
श्याम कुण्ड के निर्मल जल को 
जय श्री श्याम कुण्ड की धारा 
निर्मल जल तेरा बड़ा सुहाना 
लहरों के स्वर में है गीता 
हर पैड़ी पर श्याम चरण की 


इसी तरह नित स्तुति गाती 
की 


दोहा - फाल्गुन. मास 


श्री श्याम जय श्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री 


द्वादशी, 


। श्याम देव की परबल छाया 
। सेवा करती थी  क्षत्राणी 
। तन मन धन से सेवा करती 
। भोजन करती थी जल भरके 
। धारण करती थी हर पल को 
। पापी का करती निस्‍स्तारा 
। अभिलाषी का प्रण है पुराना 
। मुर्दा भी होता है जीता 
। अटल निशानी पाँव धरन की 
। ब्रह्म मुहुर्त में नित ही नहाती 
बसंत 


छाई बहार | 


श्याम देव जी प्रगट हुए, श्याम रुप छवि धार || क ।। 


बोले देवी नर्बदा, 


छत्री वंश कुमारी । 


में प्रसन्न तुमरी सेवा से, मांगो जो मर्जी तुम्हारी || १७ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 
सन्‍्मुख देखा श्याम रुप को 
गद गद्‌ मगन हुई अति भारी 
बार बार लीनी बलिहारी 
में चरणों की चाकर थारी 
वचन कहो तो कह टैऊ बतियाँ 


अमर आाए उमाताफउलाअाधंजमआक कला ्टष्४6९9टकसहटकषि््सफअ न 5्कटटफएफफक्‍फ+ड:पएेघ+-+-त5:  फसफफस्‍ अब सचेक्‍क्‍ीय-तहतह............................... 
"जय श्रा र्याम जय श्रा श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय 'श्री एयाम जय श्री एयाम जय श्री श्याम (3 १) 


333७५. 


। श्यामदेव की परबल छाया 
। लीले के असवारी स्वरुप को 
| चरण लिपट गई क्षत्री कुमारी 
। माँगू क्या कहो तुम ही मुरारी 
। सेवा की है लालसा हमारी 
। क्षमा करो मेरी सारी गलतियाँ 


श्याम) 


|| 
| | 
|| 
|| 
|| 
| | 
| । 
| । 
|| 
|| 


जज 


| 
|| 
|| 
| | 
| 
|] 


हु 


/जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याप) 


दोहा - हो प्रसन्न श्री श्याम जी, किन्हीं कोल करार । 

तुमरा ही वंश करेगा सेवा, जब तक रकक्‍खे प्यार || के ।। 

ओर कछ भी मांग लो, वचन तुम्हार॑ं पास । 

मनोकामना पूर्ण होवे, खाटू हमारों वास || १८ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
बोली नर्बदा विनती करके । श्याम चरण पर उँगली धरके ।। 
तुममी सेवा जब ही मानूँ | याद करत ही आओ जानुँ।। 
भक्त आय अरदास करेंगे | शीश तुम्हिरा चरण धरेंगे।। 
जब भी पुकारे आना पड़ेगा | हुक्म सुनाकर जाना पड़ेगा ।। 
भक्त हृदय से निकले वाणी | वही होगी तुम्हरी निशानी || 
झूठ कभी न होने पावे । धरती उथल पुथल हो जावे ।। 
चाहे गगन से सूरज टुटे । भक्त के बचन न होवें झूठे ।। 

दोहा - हरि कह करके तथास्तु, अटल रहे यही बात | 

इतना कह अदृश्य हो गये, उदय हुई प्रभात ।| के || 


जय श्री श्याम दयानिधे, भक्तों के प्रतिपाल । 
भक्त के वचन तुम्हारी वाणी, कभी न होवे टाल ।| १९ || 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
क्षी वंश सेवक है चाकर । करते पूजा ब्राह्षोाण आकर ।। 
ब्राह्मण गौड़ ही होगा पुजारी | सेवक लाखों आज्ञाकारी ।। 
हार पुष्प श्ृंगागा सजाओ । मन्दिर से पश्चिम को जाओ |! 
श्याम बाग हरियाला प्यारा । खुशबू की लहरों का उछारा || 
महक महक के सुगन्ध महके । मीठी मीठी कोयल चहके ।! 


“जे का कक कफ जफ रू ऊफ फ़ऊफ ऊ ऊफ जज कम जज सम तर 
' जय श्री श्याम जय श्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्रार4 
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( जय 
पैवेपार 5 का -: 


हार॒पुष्प का यहाँ बनाओ 
भंवरों की गुन्जन अति प्यारी 
तितली उड़ती मौज उड़ावे 
नित गन्धर्व हैं गान सुनाते 
देव देह धारी ब्रह्म ज्ञानी 
रोज घूमने कोई बहाने 
आते हैं बंशी को सुनाने 
बाग के बीच फुव्वारा प्यारा 
इसके नीचे बंशी की वाणी 
चान्दनी रात की मोहनी घटायें 
पथ सफेद रंगो का दमके 
चॉदनी खिलती है जब छाकर 
दूनी चमकती सड़क रंगीली 


टाहा - हार श्रंगार श्री श्याम 
श्याम प्रम के भक्त दुलारे, 

हार पहनाओं मगन होय 

टव रेप अवतार टेव २ 
(जय श्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याः 


श्री श्याम जय श्री एयाम जय श्री एयाम जय श्री श्याम 3 


जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री उः ग्राम ज़र ह झा थाम 


। भांति भांति के फूल सजाओं ।। 
मोहे स्वर झनकार है प्यारी ।। 
| पर भँवरों से नैण चुरावे ।। 
। बाजे सभी सजाकर लाते ।। 
। श्याम देव आते हैं दानी ।। 
। प्रकृति की शोभा को बढ़ाने । 
। लहर में मगन होय स्वर गाने ।। 
। जल बूँदों का करे उछारा ।। 
। गाते श्यामजी नित नई वाणी 
| 
। 
। 


अन्‍ूपे बा, 


उठती हैं खुशब्‌ की छठायें ।। 
चाँद के जेसा चम चम चमके ।। 
खुश होती हरियाली पाकर ।। 
। महक गोद में मोहनी रसीली ।। 


का, बनता यहाँ पर रोज । 
करते नाथ की खोज ।। 


कर, श्री श्याम के शीश 


दहधार जग्दाश ।। २० 


“ये श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय 
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य श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम 
नप++++-++-ततहतहतहतह मे ) 


।। पाण्डव वश की वशावली ।। 


दोहा - पाण्डव 


वंशी लाडला, 


धर्म युधिष्ठिर 


नाम | 


सत्य बचन मुख से निकले, उनको करूँ प्रणाम ।। क ।। 


भीम बली और हंसमुखी, माता 


कुन्ती निछार । 


बड़े भाई की आज्ञा मानो, इनसे मिलता सार ।। ख ।। 


अर्जन तीरन्दाज थे, बुद्धि के चतुर 


सुजान । 


जिनके संग हर पल रहते, श्रीकृष्ण भगवान ।॥। ग।। 
नकुल और सहदेव लाडले, कहे भविष्य की बात । 
दोनों हर घड़ी संग रहें, बिछड़े नहीं इक स्थात ।। २१ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 
भीम के दो पुत्र अति प्यारे 
अहिलवती थी पहली रानी 
अहिला के बर्बरिक जाये 
जिसने शीश का दान दिया था 
हिडिम्बा का इक लाड दुलारा 
महाभारत युद्ध में जब आया 
रण में काम आया बलवानी 


श्याम देव की परबल छाया 
ममता के थे लाड दुलारे 
दूजी हिडिम्बा सुन्दर दानी 
सुन्दर बदन सुशोभित पाये 
कृष्णजी से वरदान लिया था 
घटोत्कव नेणों का 
पाण्डव पक्ष में युद्ध रचाया 


वीर 


|| 
|| 
| | 
। | 
।। 
| | 
|| 


धीर गम्भीर सुजानी |! 


तारा 


( जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री एयाम जय श्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री एयाम ) 
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घटोत्कव के था एक बालक । देवी जक्ति धारी चालक || 
सुहृदय नाम अति प्यारा । देवी भ्रभुति का लिया सहारा ।। 
घुँधाघले बाल सुहाने लगते । बर्बरवीक उसको भी कहते ।। 
रण भूमि में जब वो आया । कृष्ण को गर्व के बचन सुनाया ।। 
श्री कृष्ण ने चक्र चलाया । धड़ से सर को काट गिराया ।। 


दोहा - अर्जुन के दो लाडले, धीर वीर बलवान । 
अभिमन्यु बड़ा लाडला, छोटा बश्रूभान ।| क |! 
चक्रव्युयू_ कौरव रच्यो, छल गारो. तलवार 
अभिमन्यु वहाँ काम आ गये, पर मानी ना हार || २२ | 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
बप्रभाना था शक्ति शाली । मरा नहीं रण में बल शाली ।। 
मणिपुर का ये हो गया राजा । चाचा ताऊ के संग साजा ।। 
पांच भाई और चार सुत प्यारे । नौ नर प्राणी चमकते सितारे ।। 
एक पोता देवी का पायक । हुआ वीर यक्षों का नायक ।। 


ज़य श्र! श्याम जथ श्री स्याप जय श्री ज़्याम जग श्री छाप ज्ञग श्री शाप जय श्री एयाघप जय श्री छाप जय श्री श्याम | 


दुजा पोता हुआ परीक्षित 
जय श्री श्याम जय श्री श्याम 
३» भगवते श्याम देवाय नमः 
टेव जशक्ती धारी बलवानी 
अखण्ड ज्योत है इनकी निशानी 
अखण्ड ज्योत है अपार माया 


धर्म नीति में गहरा शिक्षित 
खाट वाले बाबा जय घनश्याम 
श्याम देवाय नमः खाटू देवाय नमः 
प्रहाभारता की कहीं कहानी 
अमर रहेगी कथा सुहानी 
श्याम देव की परबल छाया 


।। कथा प्रारम्भ ।। 


4५ 


- बाशक नाग की 


लाडली, 


अहिलवती हे नाम | 


शिव की प्रेमी भयी पुजारन, नागलोक है मुकाम ।| क || 


गौरवर्ण सुन्दर 


बदन, 


नेत्र लाल अंगार । 


बल में सबल, फुर्ती चतुरानी, शिव के करे श्रृंगाग || २३ |! 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 
एक बाग था अति सुहाना 
भांति भांति के फूल महकते 
कलरव पक्षियों की मोहणी 
हरियाली रहे &ब्रारह मासा 
टोली बना सब घूमने आवे 
सब श्रृंगागा सजा कर आती 
ताली पटका आँख मिचौली 
उछले नाचें छुप छुप गावें 
सारी सखियां खेल राचावें 


(जय 2 ्शज्त ८० नगर हर क ्गछ 
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बरस >> नमी 


श्याम देव की परबल छाया 
मोहने वाला मन को लुभाना 
नई नई वाणी के पक्षी चहकते 
गूंज रही झंकार सोहणी 
नाग कन्याएं करती तमासा 


अहिलवती का मन बहलावें 


कोयल भांति# रागनी गाती 
भरती आपस में मिल कोली 


| | 
| | 
| | 
| | 
|| 
| । 
|| 
| | 


अहिलवती को ढूँढ़ के लावे ।। 


अहिलवती को... नाच नचावें 


न्‍ »& छए््ु3"₹९ १ ६४७ एछ ! 
६5.4 त। 4|९% «( 


[। 


कै 


५ सह 
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( जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री ज्याम जय की स्वाम जय कर स्वाम जय जे जय) 
आप भी नाचे दे दे घूमर | छम छम बाजे छन छन झूमर ।। 
शिव के शिवालय, बाग बीच में । अहिलवती जल रहती सीचने ।। 
सुबह शाम नित, यही काम था । शिव की स्तुतिशिव को प्रणाम था ।। 
सखी सहेली घर चली जाती । तब शिव जी को गीत सुनाती ।। 


।। भजन ।। 
( तर्ज - सपने सुहाने लड़कपन के ) 
शिव पूजा का मन में विचार लाई, आई अहिलावती तेरे द्वार आई ।। टेर ।। 

का गागर का भर हि. , का मूरत मे यु को का । 

स चंदन तिलक लगाई, तेरी आई | पाई, 

तेरे, दर्शन की लेके गुहार आई, .... || 

नित ताजे फुल वो जा , फिर उनसे हार वो बुनती, 

शिव - महिमा प्रेम से गाती, जिसे सारी सृष्टि सुनती, 

तेरा, फूलों से करने श्रृंगाग आई, आई अहिलावती .... ।। 

तेरे चरणों का ध्यान लगाये, तेरे चरणों में चढ़ाये, 

तेरे चरणों में चित्त लाये, तेरे चरणों में नवाये, 

तेरे चरणों में सेवा हजार लाई, आई अहिलावती .... ।। 
दोहा - एक सखी करने लगी, अहिलवती से सवाल | 
बाशक ताऊ कहाँ गये हैं, हमको कहो हा || के ।। 
आज देर तक खेलकर, मन लेवो निकाल । 
उमर हमारी खेलने की है, हो गई सोलह साल |छर४ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
शिवजी के पास पिताजी गये हैं । क्योंकि उनके गले पर रहे हैं ।। 
शिव की याद हृदय में आती । उठ चल देते हैं परभाती ।। 
शिव को पिताजी नित हैं भजते । गल में हार की शोभा सजते ।। 
शिव की आज्ञा होकर आते । मीठी बतियाँ मुझको सुनाते ।। 


( जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम (१७) 
पर ज ०५ पान व२क ७४ ध७+५3५७३290भ था एस २ २७५४ +2 ३७५५० ७२२५० ०५१०७ ०००४०. > “कप नल सनलक ाराकाभाका रन था का थकान थार कक पका 


अी विन--क्‍०००> 


(_ जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री 3) 


पिता तुम्हारा अकेले जाते 
शिव दरबार है स्वर्ग का झोला 
पवन सुगन्धी मिठी आती 
डुम डम डम डम डमरु बाजे 
पंख पखेरू मोज उड़ाते 
ऐसी मौज नहीं लूटी बहना 


अहिलावती के । 
बाग 
बाशक नाग 


अहिलावती 


दोहा - 
को सुन 
अखण्ड ज्योत है अपार माया 
शिव जी ने इक बचन सुनाया 
कितनी उमर की लड़की तुम्हारी 
बाशक नाग मुस्कान उड़ाई 
बोली भवानी बिनती कर कर 
एक रोज की- कहूँ कहानी 
बाशक आपके गल सोहे था 
मैं प्रसन्न बाशक पर हो गई 
पैने कहा तझे जो कुछ चाहिए 
बाशक ने #कही मीठी बानी 
कन्या का मैंने वच्चन दिया था 


( जय श्री श्याम जय शी ८०: 


०-७++-९०-+क- 


मेरी लाडली, 


मे चौंक कर 
गूंज उठि किलकारी, पहुँची शिव दरबार || क || 
गई 
बुला रही मुझे पास ।। २५ : 


............. >> हल 


बम 
संग तुम्हें क्यों, नहीं ले जाते | | 
तुमरा क्‍यों नहीं झुला चोला ।। 
मंद मंद स्वर गीत सुनाती ।। 
गरज ध्वनि से नाहर गाजे || 
चोंच में भर कर फूल चढ़ाते ।। 
इसलिए पड़ता है तुम्हें कहना ।। 


गरज के करी पुकार । 


करी अरदास | 


श्याम देव की परबल छाया ।। 
भेद तुम्हाशा समझ न पाया ।। 
अटल सुहागन है या कुंवारी ।। 
पार्वी के समझ में आई ।। 
जय महादेव शंभु शिव हर हर ।। 
आप तपस्या में धर ध्यानी |! 
में बेठी मेरा मन मोहे था।' 
पति के हार की मोह में खो गई ॥. 
मन वांछित फल हम से पाईये ।। 
गोद भरो हे मेरी भवानी «। 
आपसे छुपवां कसूर किया था ।। 


क्‍ रा 


। “जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम) 
दोहा - उमापति कहने लगे, हंस हंस मीठी बात । 
मुझका भेद तिहरा सारा, दिया जो बचन प्रभात ।॥| क ।। 
आशीष हम भी दे रहे, सुनो नागधर ध्यान । 
देवकी माता तुमरी पुत्री, होगी सुचरित सुजान ।! २६ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
बाशक जय जय कह कर बोले । महादेव जय शंकर भोले ।। 
तुमरे चरण का चाकर रहा हूँ । धन्य भाग्य मैं तबसे हुआ हूँ ।। 
आज खुशी दीनी धन माया । मगन से शीतल हो गयी काया ।। 
बाशक लुल लुल प्रणाम कीनी । अहिलावती की फिर सुध लीनी ।। 
. बाशक जब अपने बाग में पहुँचा तो वह अहिलावती को ढूँढने लगा । प्रायः सभी पेड़ो के नीचे आये 
लेकिन अहिलावती कहीं नहीं मिली तब वह शिवालय की ओर चले - 


दोहा - शिव पूजा में मगन थी, ध्यान लगन धर लीन । 

बम बम भोले मुख से निकले, बुद्धि में चतुर प्रवीन ।। क ।। 

बाशक बेठे पास में, शिव से लगाई ध्यान | 

पिता पुत्री दोनों तप करते, जय जय दया निधान ।। २७ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
अहिलावती ने पलक उपघारी । पिता पास बैठा तप धारी ।। 
रुठ के बोली भोली बानी । पिता से ०० दई बात सुहानी ।। 
कहाँ जाते हो पिता ४४ । में भी चलुँगी संग तुम्हारे ।। 
शंकर का स्थान रंगीला । देखना चाहूँ कैसा रसीला ।। 
होगी वहाँ पर पार्वती माता । जिनका अमर सुहाग सुहाता ।। 
उनके चरण में बैठ कहूँगी | मैं तो हरदम यहीं रहूँगी ।। 
धन्य हो बेटी विचार तुम्हारे | शंकर रहते पास हमारे ।। 


(जय थ्री एयाम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम (१९) (१९) 
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... 


द (जब के स्वान जब को स्पाम जय को स्थाम जय श्री श्याम जय क्री रुपाम जय को स्वाम जय श्री स्थान जय क्र सतत 
जब भी बुलावो भागे आवें । पार्ववी को संग में लाबें।। 


मेरी बेटी उन्हीं की माया | रमी हुई ममता की छाया || 
मेरी ममता की हो दुलारी । नित तुम्हें देखूँ उठ संवारी ।। 
तुममी है ये दौलत सारी । नाग लोक की राजकुमारी ।। 
अमृत कुण्ड से अमृत पीवों । युग युग तक मेरी बेटी जीवो ।। 
दोहा - अहिलावती दोऊ नैन से, टप टप बहायो नीर | 
गमता भरे थे प्रेम के आँसू, संस्कार तस्कीर ।। क ।। 
बाशक गदू गदू होय कर, गोदी लेई उठाय । 
सिर पुचकारे आसूं पूंछे, भोली बात बनाय || २८ ।। 
. अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया | 
आज उदासी कैसी छाई । बेटी कहो तुम क्‍यों मुरझाई ।। 
. तेरे आँसू मेरे मन को । कर देते हैं बेहोश तन को | 
क्या सखियों ने बात सुनाई । फिर मेरी बेटो क्यों दुःख पाई ।। 
अहिलावती मुस्कान भरी जब । गद्‌ गद्‌ होकर हरी भरी तब ।। 
पिता के गले में कोली भरली । आज पिता थारी जांच मैं कर ली ।। 
में रोती जब तुम क्‍यों रोते । मैं सोती तब तुम क्‍यों सोते ।। 
बिना खिलाये तुम्न नहीं खाते | रुठ जाऊँ तो मुझे मनाते ।। 
मैं तो झूठ मूठ में रोती । आपके मन की बात खोजती ॥+ 
दोहा - हंस हँस महल में पहुँचकर, कीन्हीं अनेकों बात । 


ग़्ल मिल कर भोजन करें, संध्या और प्रभात ।। क |। 
अमृत कण्ड का देवता, बाशक नाग महाराज । 


कि >. 3 / 2 । [कर सादा जी 22 की के काज “) 
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